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जिस में कूलन, सलार और अनेक धुन को चो- 
टोलो २ नवोन कजलियां और सावनो रसिकों 
के आनन्द देनेवालो, अपने परमोदार कायस्यकु- 
४, लदिनेश सर्थपुराधिपति योस्ान्‌ राजा राज राज- 
[00 «ते प्रसादर्धिशंतंया (यार) जू के चित्त विनोदार्थ 


४00) सारवांडे कवि कापागझ्जननिवासो ने ख- 
यम्‌ निर्माण करके मुद्रित कराया। 
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चूस ग्रथ का अधिकार भारतजोवन सम्पादुक्क 6) 
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